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सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2013 के अवसर पर प्रारम्भ 


दिलेर डाँलफिन पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओ का 
दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में हमें 
श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


यह गंगा नदी में रहने वाली एक दुःखी, भयग्रस्त डॉलफिन की कहानी है, जो अपने भय की वजह से 
जीवन का आनंद नहीं ले पाती। एक दिन वह एक युवा संन्यासी से मिलती है जिनसे वह अपने भय 
का सामना करना सीखती है। वह भली-भाँति जान लेती है कि भय मन की भ्रांति के सिवा और कुछ 
नहीं। इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर वह अपने प्रबल शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेती हे और 
तब से वह दिलेर डॉलफिन के नाम से अन्य डॉलफिन्स की प्रेरक, मार्गदर्शक और आदर्श बन जाती है। 
यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य संदेश 
देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा आपके हृदय 
को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर देगी। जी हाँ, आप 
भी गंगापुत्री नाम की इस डॉलफिन की तरह दिलेर और साहसी बन सकते हैं। 


--स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती 


© बिहार योग विद्यालय 2014 
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मुद्रक-एजीएन ऑफसेट प्रिंटर्स, ग्रेटर नोएडा 
विशेष- 

* हमारे गुरुओ, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुँचाने का माध्यम हैं। 

* सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

* सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

* इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यदि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शत्तों के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 811201 
फोन: +91-6344 222430, फैक्स: +91-6344 220169 


दिलेर डाँलफिन 


दुनिया में शायद ऐसा कुछ भी नहीं जो तैरने के आनन्द की बराबरी कर पाए। 
ईश्वर की बनाई सुंदर नदियो-झीलो में ऊपर-नीचे, दायें-बायें, आगे-पीछे 
मनमौजी करने का यह अहसास मेरे लिए कभी अपनी सुन्दरता और नवीनता 
नहीं खो सकता। अक्सर जब मेरी नजर किनारे की तरफ जाती है और मैं 
जमीन पर चलने वाले जीव-जन्तुओ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इनके 
पूर्वजों ने जल की जगह जमीन चुनकर कितनी बड़ी आज़ादी त्याग दी। 
स्वच्छंदता से घूमने के लिए एक पूरा आयाम कम! पता नहीं ये जीव कभी इसे 
समझ पायेंगे भी या नहीं। ऐसे मोकों पर मैं अपनी नजर खुले आसमान की 
तरफ दौड़ाती हूँ तो किसी चील या हंस को उड़ते देख उस खोई आजादी को 
हर कीमत पर फिर से पा लेने की जीवन की क्षमता पर मुझे यकीन हो जाता है। 


आकाश में विचरने वाले हमारे बन्धुओं ने स्वयं को केवल भूमि तक सीमित 
नहीं रखा। हजारों-लाखों वर्षों तक वे प्रयास करते रहे और अंत में तैयार कर 
ही लिया शायद अब तक का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आविष्कार-पंख। 

मैं अपने फ्लिपरों को देखकर लम्बी आह भरती हँ। कई युग बीत जायेंगे 
जिससे पहले ये उड़ने लायक मजबूत बन सकें। जब मैं साँस लेने नदी की 
सतह पर आती हूँ तो कभी-कभी पानी के ऊपर लंबी छलाँग मार लेती हूँ। इस 
जीवन में शायद इसी से खुश रहना पड़ेगा। मेरे बंदर बिरादर मुझे तसल्ली देते 
हुए कहते हैं कि अगर मैं यूँ ही छलाँग लगाने का अभ्यास करती रहूँ तो एक 
दिन हनुमान जी जैसे एक किनारे से दूसरे तक जरूर कूद पाउँगी! 

खैर ऋषिकेश में गंगा का विस्तार उस समुद्र के आगे कुछ भी नहीं जिसे 
हनुमान जी ने युगों पहले कूद के पार किया था। हिमालय से नीचे इठलाती- 
इतराती उतरती भागीरथी का वेग इसी स्थान से कुछ कम होने लगता है और 
मैदानी इलाके तक पहुँचकर वह एक विस्तृत, मंथर गति वाली नदी बन जाती 
है। हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश में दोनों हाथ लड्डू रहते हैं। एक 
तरफ तेज लहरों और भँवरों का मजा, तो दूसरी ओर कुछ चौड़ी, धीमी धाराएँ 
जहाँ शान्ति से बह सकते हैं। मुझे कहना पड़ेगा, गंगा नदी के डॉलफिन की 
जिन्दगी लाजवाब है, यकीन न हो तो आकर देख लो ... 

जहाँ तक देखने का सवाल है, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हम देख 
नहीं सकते। यह सच है कि हमारी छोटी-छोटी आँखों में वे लेन्स नहीं जो 
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अन्य पशु-पक्षियों की आँखों में सामान्य रूप से पाये जाते हैं, पर यह बात भी 
ध्यान में रखनी चाहिए कि हम ज्यादातर नदियों के मटियाले पानी में रहते हैं, 
जहाँ कुछ देख पाना वैसे ही मुश्किल होता है। शायद यह मंद-दृष्टि प्रकृति 
का एक तरीका है अनावश्यक क्रिया-कलापों को कम करने का। आँखों की 
बजाय हम अपने कानों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। अपनी सीटी जैसी आवाजों 
की गूँजें सुनकर हम अपने आसपास की दुनिया को कहीं बेहतर ढंग से जान- 
समझ पाते हैं। 

जो भी हो, हमें दृष्टिहीन प्राणी मानकर वैज्ञानिक एक बात नजरअंदाज 
कर रहे हैं। माना कि हमारी आँखों में उभरती ज्यादातर तस्वीरें बेहद धुंधली 
और अस्पष्ट होती हैं, पर कभी-कभार जो तस्वीर ठीक से बनती है, वह एक 
बहुमूल्य उपहार की तरह होती है, जो यादगार बनकर रह जाती है। जैसे वह 
पचास साल पुरानी तस्वीर जो आज भी मेरे मानस-पटल पर इतनी स्पष्ट और 
सुन्दर है मानो कल की बात हो। यह तस्वीर थी सत्यम्‌ की। 

अगर आप मेरी उम्र के बारे में सोच रहे हैं तो जी हाँ, वह पचास साल से 
भी ज्यादा है। जिसकी औसत उम्र तीस से पैंतीस साल होती है, ऐसी जाति 
के लिए यह निश्चित रूप से असामान्य बात है। फिर भी मैं अपने से आधी 
उम्र की डॉलफिन्स से ज्यादा चुस्त और चौकन्नी हूँ। शायद इसीलिए बाकी 
डॉलफिन्स मुझे प्यार से दबंग दादी' बुलाती हैं। लेकिन मैं शुरू से ऐसी नहीं 
थी। डॉलफिन वैसे ही डरपोक प्राणी होते हैं और सच कहूँ तो इस बुज़दिल 
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जाति में शायद सबसे दब्बू डॉलफिन मैं ही थी। पर सत्यम्‌ से मिलने के बाद 
सब कुछ बदल गया। 

वह दिन आज भी मेरी स्मृति में तरो-ताजा है। उस साल बड़ी तेज गर्मी 
पड़ी थी और हमारा करीब दो दर्जन डॉलफिन्स का समूह उत्तर की ओर बढ़ते 
ऋषिकेश तक जा पहुँचा। हिमालय की तलहटी में बसे इस छाटे से कस्बे में कुछ 
ऐसी खासियत थी जो हमें बाकी नगरों और शहरों में नहीं मिली। बड़े-बड़े शहरों 
से तो हम वैसे ही दूर रहना पसंद करते थे। बाद में मुझे सत्यम्‌ से पता चला कि 
अनेक योगियों और साधु-संतों की उपस्थिति ने ही इस स्थान को ऐसी शक्ति 
और शांति प्रदान की जो बाकी जगहों पर बहुत कम देखने को मिलती थी। 


वह पूर्णिमा की रात थी और मैं अपने पति, गारो के साथ शीतल जल में 
तैरने का आनन्द ले रही थी। तैरते-तैरते हम तट के बहुत करीब आ गए, तभी 
गारो ने अचानक चेतावनी दी, गंगा, सावधान!” एक व्यक्ति ने मुझसे कुछ 
ही दूरी पर नदी में छलाँग लगाई। मैं फटाफट वहाँ से खिसक गई और कुछ 
दूरी से उस तैराक को देखने लगी। वह बड़ी फुरती से तेज धाराओं को काटते 
हुए नदी पार कर रहा था। इतनी देर रात यह आदमी नदी में क्या कर रहा 
है?” मैंने मन-ही-मन सोचा। उसके अन्दर कुछ तो था जो मेरी उत्सुकता जगा 
रहा था और अपने भीरू स्वभाव के बावजूद मैं उसके पीछे-पीछे तैरने लगी। 

वह आदमी दूसरे किनारे तक पहुँचा और पलट कर वापस आने लगा। 
मैं पूरे समय उसका पीछा करती रही। दो-तीन बार आर-पार होने के बाद वह 
नदी किनारे एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया। जब मैंने अगली बार 
उसकी ओर देखा तो पाया कि वह चट्टान के ऊपर एकदम स्थिर होकर बैठा 
है और पूर्णिमा का उगता चाँद उसके ठीक पीछे है। ऐसा लग रहा था मानो 
चन्द्रमा स्वर्ग लोक से उतरकर इस साधु को अपनी आभा प्रदान कर रहा है, 
जबकि वह निश्चल साधु इस अनुग्रह से बिल्कुल बेखबर था। इस अद्‌भुत 
दृश्य ने मेरे मानस-पटल पर अमिट छाप छोड़ दी। 


मैंने कुछ दिनों तक इस युवक की गतिविधियों पर नजर रखी जिससे पता 
चला कि यह उसकी रोज की आदत थी। देर रात गंगा में नहाना फिर एकान्त में 
चट्टान पर बैठकर घण्टों ध्यानमग्न रहना। कुछ तो अनोखी बात थी इस साधु 
में जो इसे न सिर्फ ऋषिकेश के गंगाघाट पर आने वाले असंख्य तीर्थयात्रियों 
से, बल्कि अन्य साधुओं से भी पृथक्‌ करती थी। मैं इस अनूठेपन का जल्द 
ही गहराई से अनुभव करने वाली थी। 

एक रात इस साधु को चट्टान पर ध्यान करते देख मुझे शरारत सूझी। 
गारो कुछ ही दूरी पर तैर रहा था। मैंने उसे आवाज दी, आओ गारो! इस 
साधु की चट्टान के आस-पास कूदने का खेल खेलते हैं।' इस खेल में एक 
छोटे घेरे में तैरते हुए एक-दूसरे के ऊपर से जितनी बार हो सके कूदते हैं। 
इस खेल से शोरगुल तो होता ही। मैं इस साधु के धैर्य और लगन को परखना 
चाहती थी। 

खैर मुझे यह परीक्षा लेने का मौका ही नहीं मिला। तुरन्त गारो का जवाब 
आया, ध्यान में लीन किसी साधु-संन्यासी को इस तरह परेशान करना अच्छी 
बात नहीं।' गारो की आवाज मुझे कुछ अलग-सी लगी, मानो वह सभी 
दिशाओं से एक साथ गूँजकर आ रही हो। 


“अजीब बात है,” मैंने सोचा, “आमतौर पर गारो खुद ही मुझे ऐसी 
शैतानियों के लिए उकसाता है, पर आज मना कर रहा है | बाद में जब मैंने 
गारो को उसके दिल में साधु के लिए अचानक जगे दया भाव पर छेड़ना 
चाहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। न तो उसने मेरा प्रस्ताव सुना था, न 
ही कोई जवाब दिया था। 

'गारो की नकल फिर किसने उतारी होगी?” मैं सोचने लगी, “उस वक्त 
तो वहाँ कोई दूसरी डॉलफिन भी नहीं थी। कहीं उस साधु ने तो नहीं ... पर 
यह कैसे सम्भव है ...' 

अगले दिन मुझे पता चला कि यह केवल सम्भव ही नहीं, सत्य था। यह 
तो उस तरुण संन्यासी की अनेक प्रतिभाओं में से एक थी। 

मैंने उसे अगले दिन सबेरे गंगा तट पर स्नान के लिए आते देखा। उस 
दिन स्नान के बाद वह कुछ देर तैरने भी लगा। उत्सुकतावश मैं उसका पीछा 
करने लगी। 

सामान्यत: हम डोलफिन्स मनुष्यों से दूर ही रहते हैं। बंदी बनाए जाने पर 
ही हम इनके थोड़ा करीब आ पाते हैं। तब एक मछली के टुकड़े भर के लिये 
हमें बेवकूफों जैसे करतब दिखाने पड़ते हैं। पर इस व्यक्ति का आभामण्डल 


इतना आकर्षक था कि मैं न चाहते हुए भी आगे बढ़ती चली गई । लगा जैसे 
वह मुझे पूर्ण अभयदान देकर अपने पास बुला रहा हो। 

“गंगा! कितनी अच्छी बात है कि तुमने कल रात मेरी सलाह मान ली, 
एक अजीब-सी आवाज मेरे मन के अंदर गूँजी। मैं कुछ समझूँ, इससे पहले 
ही वह आवाज फिर आई, 'वैसे एक बात पृछ, तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें साधु- 
संन्यासियों का आदर-सत्कार करना नहीं सिखाया क्या?” 

मैं शर्म के मारे लाल हो गई। मुझे आभास ही नहीं हुआ कि उस साधु ने 
अपनी गति धीमी कर ली है और अब मेरे बगल में तैर रहा है। मुझे तब होश 
आया जब वह जोर से हँसकर बोला, “अरे! तुम तो बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ 
मजाक कर रहा था। तुम जैसी मनमौजी मछलियों से मैं मनुष्यों जैसे विवेक- 
व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं करता।' 

वह एक साथ कैसे हँस और तैर रहा था, यह उस समय मेरे लिए एक 
गम्भीर रहस्य था। पर इससे भी ज्यादा गम्भीर तो मेरा इस तरह खिल्ली उड़ाया 
जाना था। एक तो मुझे इंसानों से निचला दर्जा दिया, ऊपर से मेरी तुलना उन 
मूर्ख मछलियों से की, जो पानी निगलने और अण्डे देने के अलावा कुछ नहीं 
करना जानतीं! बेइज्जती की भी हद हो गई! 

“ए ... जरा रुकिए महाशय! पहली बात तो यह कि मैं कोई ऐसी-वैसी 
मछली नहीं हूँ, बल्कि ...' 

“सत्यम्‌ नाम है मेरा," उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा। 

“अच्छा तो श्रीमान्‌ सत्यम्‌, एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि मैं 
कोई दब्बू मछली नहीं, एक स्वाभिमानी मैमल हुँ ...' मन-ही-मन मैं सोच 
रही थी कि आखिर अण्डे देने वाले और बच्चे पैदा करने वाले मैमल जीवों में 
लोगों को कुछ तो फर्क करना चाहिए। तभी मेरी बात फिर से बीच में काटते 
हुए उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी जाति और नस्ल को अच्छी तरह जानता हूँ। 
तुम व्हेल परिवार की “प्लैटेनिस्टा' जीनस की 'गैंजेटिका' जाति की सदस्या 
हो, वानरों-मनुष्यों जैसे विकसित जीवों से बहुत पिछड़ी हुई।' 

जीव-विज्ञान जैसे जटिल विषय के बारे में सत्यम्‌ की सही जानकारी 
देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में मुझे पता चला कि सत्यम्‌ की सभी 
तरह के वनस्पतियों और पशु-पक्षियों के विषय में कितनी गहरी पैठ है। पूछने 
पर इतना ही कहा कि किसी पशुचिकित्सा शोध संस्थान में कुछ समय बिताया 
था। लेकिन मैं जानती थी कि यह तो सिर्फ बहाना था। वास्तव में सत्यम्‌ का 
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ज्ञान बहुत व्यापक और गहन था। पर पहली मुलाकात में चुपचाप सब कुछ 
सुनने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। 

मैं नहीं मानती सत्यम्‌,” मैंने कुछ तैश मे आते हुए कहा, 'डोन्ट 
अण्डरएस्टिमेट द पॉवर ऑफ ए डॉलफिन। हमारी क्षमताओं को यूँ ही 
नजरअंदाज मत कीजिए। जरा हमारे मस्तिष्क और शरीर का अनुपात तो 
देखिए, हम आप और आपके वानर भाइयों से भी आगे हैं। सिर्फ आप लोगों 
जैसे कुशल हाथ नहीं हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि बुद्धि के मामले में 
हम ज़ीरो हैं। मौका पड़ने पर हम हीरो भी बन जाते हैं ...' 

सत्यम्‌ के जोरदार ठहाके ने फिर से मुझे बीच में रोक दिया। मुझे उकसाकर 
वे मेरी स्वाभिमान भरी दलीलों का पूरा मजा ले रहे थे। हाँ, मेरे स्वाभिमान 
को जरूर ठेस पहुँची थी। आखिर मैं ऐसे समृद्ध परिवार की वंशज थी जिसमें 
न केवल अनेकों तरह के डॉलफिन बल्कि दुनिया के सबसे भारी-भरकम 
जानवर, व्हेल भी शामिल थे! कोई यूँ ही हमारी खिल्ली नहीं उड़ा सकता। 

“तुमसे गप्प लगाकर अच्छा लगा गंगा, पर अब मुझे जाना है। आज कुछ 
ज्यादा ही व्यस्त हूँ,” ऐसा कहकर वे पलटे और किनारे की ओर तैरने लगे। 

“पता नहीं ऐसा क्या काम हे जो दिनभर इन्हें व्यस्त रखता हे, मैंने मन- 
ही-मन सोचा। आने वाले दिनों में मुझे न केवल इसका कारण बल्कि सत्यम्‌ 
के बारे में और कई बातें पता चलीं। सत्यम्‌ के साथ देर रात तक तैरना और 


दुनिया के तमाम विषयों पर उनके विचार सुनना मेरै लिये रोज की आदत बन 
गई। पता नहीं सुनना” सही शब्द है या नहीं, क्योंकि हमारी बातचीत में वाणी 
का कोई प्रयोग नहीं था। यह विचार-विनिमय की विधि वाणी से भी सूक्ष्म थी, 
जिसे सिर्फ सत्यम्‌ ही कर सकते थे। 

मुझे उस आश्रम के बारे में पता चला जहाँ सत्यम्‌ का निवास था, साथ ही 
उनके महान्‌ गुरु, स्वामी शिवानन्द जी की भी जानकारी मिली। उनके प्रति 
सत्यम्‌ के हृदय में बहुत गहरी श्रद्धा और आस्था थी। साथ ही मुझे में सत्यम्‌ 
की प्रेस मैनेजर” की भूमिका के बारे में भी पता चला। 

वैसे प्रेस में होता क्या है?” मैंने पहली बार कुछ नादानी से पूछा। 

किताबें छपती हैं,” संक्षिप्त-सा उत्तर मिला | 

“और यह छपाई का काम होता कैसे है?” मैंने जिज्ञासावश अपने प्रश्‍न 
जारी रखे। अब की बार बहुत विस्तार से उत्तर मिला। टाइपिंग, कम्पोज़िंग, 
प्रूफिंग, प्रिटिंग से लेकर किताबों की बाँइडिंग तक के बार में मुझे सत्यम्‌ ने 
सबकुछ समझा दिया। इतनी बारीक जानकारी कि जरूरत पड़ने पर मैं खुद 
अपनी 'डॉलफिन पब्लिकेशन्स' खोल सकती हूँ! 

सत्यम्‌ पर प्रेस का जुनून सवार था । प्रेस वह जगह थी जहाँ सत्यम्‌ ने खुद 
को दिन-रात कैद कर रखा था । एक बार जब मैंने पूछा कि वे कितने घण्टे सोते 
हैं तो जवाब मिला, 'तीन।' यह संख्या भी शायद बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई थी। 


एक बार उन्होंने बात-बात में कहा था कि जब तक प्रेस मशीनों की आवाज 
उनके कानों में न भिनभिनाये, वे सो नहीं पाते। अपने गुरु के मिशन के प्रति 
कितनी अद्‌भुत श्रद्धा और कर्मठता थी सत्यम्‌ में! 

जब गारो अच्छे मिजाज में होता तो मैं उसे सत्यम्‌ के साथ हुई मुलाकातों 
और बातों के किस्से सुनाती। वह गौर से सुनता और बीच-बीच में सिर 
हिलाता। न तो वह कभी सत्यम्‌ से मिलने में बाधा बना, न कभी मेरे साथ 
सत्यम्‌ से मिलने ही आया। हमारे समूह के बाकी डॉलफिन्स को न तो चट्टान 
पर ध्यानस्थ इस साधु के बारे में कुछ पता था, न ही रात के समय मेरे गायब 
होने का आभास था। 

सत्यम्‌ के समर्पण और लगन की एक बार उनके गुरु ने परीक्षा ली, 
जिसमें सत्यम्‌ पूरी तरह खरे उतरे। उस दिन मैंने देखा कि सत्यम्‌ सूर्यास्त के 
बजाय दोपहर के समय तैराकी कर रहे हैं। मैंने उनके पास जाकर अभिवादन 
किया, “नमस्ते सत्यम्‌, कैसे हैं आप?” 

“3% नमो नारायणाय! हम तो अच्छे हैं, तुम सुनाओ गंगा।” 

मैं भी खैरियत से हूँ। आज प्रेस का काम जल्दी निपट गया?” 

'नहीं। उल्टा आज तो पूरी रात काम करना है।' 

“किस वजह से?” 

“गुरुजी ने हमारे सामने एक चुनौती रखी है।” 

'केसी चुनौती?” 

“एक ही रात में एक नई किताब 
पूरी-की-पूरी तैयार करनी है।” 

अब तक मैं प्रेस के काम-काज झि 
के बारे में इतना तो जान ही चुकी _ 
थी कि यह काम एक रात में करना 
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 

'कुछ भी असंभव नहीं गंगा, 


अगर गुरु का आशीर्वाद साथ हो।' ७-2 ७.“ । के 

मैं कुछ देर तक सत्यम्‌ के इस _ कोक. 
कथन पर विचार करती रही, फिर च्याट 
पूछा, “तो यह दौड़ कब शुरू होने 
वाली है?” 


ठीक सूर्यास्त के समय, जब गुरुजी अपनी किताब लिखने के बाद मुझे 
थमा देंगे। हमारा लक्ष्य है सूर्यादय तक उन्हें किताब छापकर देना।' 

“तब तो तुम्हें प्रेस में होना चाहिये न, सारा इन्तजाम करने के लिए?” 

“सब इन्तजाम हो गया है। अब बस इन्तजार करना है। प्रेस में इन्तजार 
करके दूसरों को चिंता में क्यों डालना, इसलिए मैं यहाँ गंगा मैया की गोद में 
आराम करने आ गया।' 

हम कुछ देर खामोशी में तैरते रहे। सूरज जब पश्चिम की ओर ढलने लगा 
तो सत्यम्‌ किनारे की तरफ मुड़ गए। 

“विजयी भव सत्यम्‌, मैंने चिल्लाकर कहा। तब तक सत्यम्‌ किनारे पर 
पहुँचकर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उन्होंने पलटकर मेरी ओर हाथ लहराया और 
कुछ ही पलों में वहाँ से गायब हो गए। 

न जाने क्यों, मैंने भी उस रात जगराता करने का फैसला किया। पूरी रात 
प्रेस के शोरगुल के बीच सत्यम्‌ और उनके साथी डटे रहे। बस फिर क्या था! 
सूर्योदय से चंद मिनट पहले जब मैं स्वामी शिवानन्द जी की कुटीर के नीचे तैर 
रही थी तो अचानक तेजी से बढ़ते कदमों की आहट सुनाई दी। स्वामी शिवानन्द 
जी गंगा-स्नान के लिए जैसे ही अपनी कुटीर से ३% का उच्चारण करते बाहर 
निकले, सत्यम्‌ ने अपने गुरुदेव के हाथों में नई पुस्तक की दो प्रतियाँ थमा दीं 
और उनके चरणों में दण्डवत्‌ लेट गए। इस हृदयस्पर्शी क्षण को विश्वनाथ 
मन्दिर में बज रहे शंखों और घण्टो की ध्वनि ने और भी यादगार बना दिया। 

कुछ दिनों बाद जब सत्यम्‌ से मिलना हुआ और मैंने उन्हें बधाई दी तो 
उन्होंने मेरे प्रशंसा-भरे शब्दों को ऐसे बाजू कर दिया जैसे कोई तैराक पानी 
की लहरों को बगल की ओर धकेलता जाता है। सत्यम्‌ जैसे आत्म-निग्रही 
संन्यासी के लिए प्रंशसा अभिशाप से कम नहीं थी। बहुत कोशिशों के बाद मैं 
उस घटना के बारे में कुछ जानकारी ले पाई । स्वामी शिवानन्द जी अपने प्रिय 
शिष्य सत्यम्‌ की गुरुभक्ति, सेवा, परिश्रम और लगन से इतने प्रसन्न हुए कि 
उस दिन उन्हें प्रेस स्तम्भ' की उपाधि से विभूषित किया। 

वह गर्मियों का मौसम सचमुच यादगार रहा। सत्यम्‌ के साथ बिताए वे 
दिन मुझे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें बताई और सिखाई 
कि जब गर्मियाँ खत्म हुई और बरसात का मौसम आया, बाकी डॉलफिन्स के 
साथ दक्षिण की और लौटने का मेरा मन ही नहीं किया। मैंने किसी तरह गारो 
और अन्य डॉलफिन्स को बरसात के अंत तक ऋषिकेश में रुकने के लिए मना 
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लिया। एक मामले में मुझे सत्यम्‌ की 
मदद की बहुत जरूरत थी। 

मैं काफी देर से इस बारे में सत्यम्‌ 
की सलाह लेना चाहती थी, पर इस 
कष्टदायक विषय को उजागर करने 
की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई थी। 
एक रात जब मैं सत्यम्‌ के साथ तैर 
रही थी तो मैंने यह बात छेड्ने की 
ठान ली। 

'सत्यम्‌, क्या तुम मेरी मदद कर 
सकते हो?” 

'मुझसे कुछ बन पाया तो जरूर करूँगा।' 

मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी पर ...' 

तुम्हें नहीं लगता यह बात मेरी बजाय गारो से करनी चाहिये?” 

नहीं, नहीं, मेरा मतलब कुछ और है, मेरे बच्चे तो हुए पर ...' मेरा गला 
रुंध गया और इसके आगे कुछ नहीं कह पाई। 

“पर क्या?” 

“पर वे जीवित नहीं रह पाए,” मैंने आखिर अपना दुखड़ा सुना ही दिया। 

सत्यम्‌ वहीं रुक गए और सीधे पूछ बैठे, 'क्यों नहीं?” 

मेरे लिए उन पुरानी घटनाओं को याद करना बहुत कष्टदायी था, पर 
हिम्मत तो दिखानी ही थी। यह घटनाक्रम कुछ साल पहले शुरू हुआ। एक 
घड़ियाल हमारे उस पुश्तैनी इलाके में घुस आया जहाँ हम डॉलफिन्स अपने 
शिशुओं को सदियों से जन्म देती आई हैं और उनकी देखभाल करती आई हैं। 
वह खुद को बड़ा तीसमारखाँ समझता है। नाम भी अपना 'घटोत्कच' रखा है, 
पर हम सब उसे “घटिया घड़ियाल' कहकर पुकारते हैं। वह धूर्त घड़ियाल अब 
बूढ़ा हो चला है, इसलिए मछलियों और अन्य जल-जन्तुओ की बजाय हमारे 
छोटे, मासूम बच्चों का शिकार करने लगा है। जैसे ही कोई डॉलफिन अपने 
बच्चे को दूध पिलाते वक्‍त जरा सी लापरवाह होती है, वह चुपके से पीछे से 
आकर बच्चे को झपट लेता है। उस राक्षस ने मेरे भी दो बच्चे निगल लिए।' 

“तो तुम्हारा डॉलफिन्स का समूह एकजुट होकर घटिया को खदेड़ क्यों 
नहीं देता? एकता में बहुत शक्ति होती है।' 
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7 हिम नदियों की डॉलफिन्स में वह 
४ सामूहिक शक्ति नहीं। हमारे छोटे- 

| से असंगठित समूह के सदस्य प्राय 
स्वतंत्र रहते हैं। वैसी भी घटिया के 


किसी की हिम्मत नहीं, खासकर जब 
| उसे हमारी कमजोरी पता चल गई है 
(` और उसका पूरा फायदा उठाता है।' 
घटिया से पाला पड़ने के बाद मुझे 
पहली बार लगा था कि काश हमारी 
दृष्टि इतनी कमजोर नहीं होती। 
एक लम्बे समय तक चुप्पी छाई 

रही। अंत में सत्यम्‌ ने गम्भीर वाणी 
में कहा, ऐसी स्थिति में तुम ज्यादा 
कुछ नहीं कर सकती।' 

क्यों नहीं?” 

घड़ियाल अजेय जो होता है। आखिर गंगा मैया का वाहन है वह। पानी 
में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। मेरी सलाह मानो तो अपने बच्चों की पैदाइश 
और देखभाल के लिए कोई और जगह ढूँढ लो।' 

सत्यम्‌ का यह बेतुका-सा जवाब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या 
कहा! सदियों से जिस जगह हमारी पैदाइश और परवरिश होती आई है, उसे 
एक सनकी घड़ियाल की वजह से छोड़े दें! भले ही घड़ियाल गंगा मैया का 
वाहन क्यों न हो, अगर किसी को वहाँ से निकलना है तो उसे। हमें घटिया 
किस्म के लोग कतई पसंद नहीं। 

सत्यम्‌ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान झलकने लगी। बाद में मुझे अहसास 
हुआ कि सत्यम्‌ ने यहीं से मुझे आने वाले दुष्कर कार्य के लिए तैयार करना 
शुरू कर दिया था। मगर उस वक्त उसकी मुस्कुराहट मुझे उपहास भरी लगी। 

“हमारे निर्दोष बच्चों का बेरहमी से कत्ले-आम हो रहा है और आपके 
अन्दर करुणा का भाव तक नहीं? आपके सीने में दिल है भी या नहीं?” 

हाँ सही कहा तुमने। बचपन में मेरा एक उपनाम हृदयहीन' था। मेरा 
बंदर वाला कलेजा है जो पेड़ पर छोड़ दिया जाता है 
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बन्दर और मगरमच्छ की कहानी की बात छेड़कर सत्यम्‌ ने मामला और 
बिगाड़ दिया। मगरमच्छ का नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता था। अब 
तो मैं सत्यम्‌ पर आग-बबूला हो रही थी। 

“गंगा, अगर तुम अपने लिए एक लक्ष्य बना लो और अपनी सारी ऊर्जा 
उस ओर लगा दो, सत्यम्‌ ने मेरे क्रोध की कोई परवाह न करते हुए कहा, 
“यहाँ तक कि अपना क्रोध और आक्रमकता भी, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं 
जो तुम नहीं पा सकती।' इतना कहकर सत्यम्‌ तट की ओर बढ़ गए। 

कुछ दिन बाद मैंने एक अनोखी घटना देखी जिससे मैंने जाना कि ये कोरे 
शब्द नहीं थे। सत्यम्‌ सबेरे गंगा में स्नान कर रहे थे कि एक अजनबी वहाँ 
आया और स्वामी शिवानन्द जी के बारे में बुरा-भला कहने लगा। यह सुनकर 
सत्यम्‌ का पारा चढ़ गया। वे पानी से निकलकर उस आदमी की ओर झपटे 
और उस पर घुँसे बरसाने लगे। वह आदमी न तो बुजदिल था, न ही कमजोर। 
जल्द ही दोनों में जबरदस्त कुश्ती शुरू हो गई और दोनों रेत में लुढ़कने लगे। 
खुशकिस्मती से उस वक्त वहाँ कुछ और लोग मौजूद थे जो किसी तरह दोनों को 
अलग कर पाए। पर सत्यम्‌ उस आदमी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं 
थे। उन्होंने उससे अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी माँगने को कहा। 

वह आदमी बहुत अच्छा तैराक था। उसने ताव में आकर कहा, “माफी तो 
तभी माँगूंगा जब कोई मुझे तैरने में हरायेगा।' सत्यम्‌ ने तुरन्त चुनौती स्वीकार 
करते हुए कहा, “ठीक है, जो गंगा को सौ बार पहले पार करेगा, जीत उसकी।' 

दोनों गंगा में कूद गए और प्रतियोगिता शुरू हो गई। मुझे पता था कि 
सत्यम्‌ बहुत बढ़िया तैराक हैं। मैंने कई बार उन्हें एक हाथ से तैरते और 
जोखिम भरे भँवरों में जानबूझकर घुसते देखा था। फिर भी सौ बार गंगा पार 
करना कोई मजाक नहीं था। वह भी बारिश के मौसम में! 

मैं दोनों का लगातार पीछा करती रही, इस उम्मीद में कि किसी को तो 
सद्बुद्धि आयेगी और प्रतियोगिता रद्द हो जाएगी। पर वह तो जारी रही, 
चक्कर-दर-चक्कर। करीब पचास चक्करों के बाद वह आदमी तट पर पहुँचते 
ही धराशायी हो गया, पर हैरानी की बात तो यह कि सत्यम्‌ फिर भी चक्कर पर 
चक्कर लगाए जा रहे थे। उन्होंने एक सौ आठ बार गंगा के आर-पार चक्कर 
लगाकर ही चैन की साँस ली। 

मुझे समझ में आ गया कि क्रोध और आक्रमकता को सही दिशा में केन्द्रित 
करने से क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता! 
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अगली रात जब सत्यम्‌ फिर से अपनी चट्टान पर विराजमान थे तो मैंने 
उनके पास जाकर कहा, इतनी देर तक तैरने के बाद आप सही-सलामत तो हैं 
न? आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मेरी पीठ के निचले भाग में भारी दर्द शुरू 
हो गया है। आप पर नजर रखने के लिए इतना तैरना और कूदना जो पड़ा।' 


¢ 


तुम्हारे मर्ज को देखकर वैसे तो मैं शलभासन या मत्स्यासन की सलाह 
देता, पर मछलियों से तुम्हें कितनी चिढ है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 
इसलिए तुम्हें मकरासन का सुझाव दूँगा।' 

'मकर' शब्द सुनते ही अपने प्यारे बच्चों को खोने की दुःखभरी यादें 
वापस लौट आई | 

“सत्यम्‌, आप सचमुच हृदयहीन हैं। अपनी कोख में दस महीने तक पाले 
एक नन्हें जीवन को कोई बेरहमी से छीन ले, इस दर्द को भला आप क्या 
समझेंगे ...' मेरा दिल इतना भर आया कि मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई। 

“सारी जिन्दगी बस यूँ ही रोती-बिलखती रहोगी तो कुछ नहीं बदलने 
वाला," सत्यम्‌ ने रूखे शब्दों में कहा, “अगर तुम अपनी परेशानी से सच में 
छुटकारा पाना चाहती हो तो पहले अपने भय को जीतना सीखो।' 

“आखिर कैसे? मैंने सिसकियाँ भरते हुए पूछा। 

“उसका सीधे सामना करो और मुंहतोड़ जवाब दो। अनजानी चीजों से 
डरकर कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने डर से जितना दूर भागोगी, वह 
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उतना भयंकर रूप लेगा, पर अगर उसका डटकर सामना करोगी, तो वह 
पलक झपकते छुमंतर हो जायेगा। मैंने यह सूत्र खुद अपने जीवन में उतारा है, 
इसलिए अधिकार के साथ तुम्हें कह रहा हूँ) 

“बचपन में घर के बड़े-बूढ़े मुझे यह कहकर डराया करते थे कि शैतानी 
करोगे तो दरवाजों और अलमारियों के पीछे छिपे भूत-प्रेत तुम पर हमला बोल 
देंगे। जानती हो मैं सबसे पहले क्या करता? मैं उन्हीं जगहों के पीछे जाकर 
खोजबीन करता और यह सुनिश्चित करता कि उनकी बातों में कोई सच्चाई 
नहीं है। इस तरह अनजानी चीजों का डर पैदा होने से पहले ही उसे खत्म 
कर देता। जिस उम्र में बच्चे रात होते ही अपने माता-पिता की गोद की सुरक्षा 
खोजते हैं, उस उप्र में मैं श्मशान जाकर तंत्र की किताबों से सीखे प्रयोग 
करता। आगे चलकर मैं एक तांत्रिक योगिनी से मिला जिसने मुझे तंत्र के गूढ़ 
रहस्यों से परिचित कराया। मैं साधना के लिए आधी रात को घने जंगलों के 
बीच से उसकी गुफा में जाता, वह भी बिना बंदूक के। इस तरह प्रयास करते- 
करते मैंने भय की वृत्ति पर पूरी तरह विजय पा ली।' 

मैं आपकी बातों से सहमत हूँ सत्यम्‌, लेकिन मैं उस घड़ियाल का सामना 
करूँ भी तो कैसे? वह मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। उसके खूँखार 
दाँतों और पत्थर जैसी चमड़ी की बात न ही करूँ तो अच्छा।' 

'घड़ियालों की ऊपर की चमड़ी भले ही कठोर हो, पर जहाँ तक पेट का 
सवाल है, वहाँ की बात ही अलग है।' 

“कहीं आप उससे लड़ने की सलाह तो नहीं दे रहे न! न तो मेरे पंजें नुकीले 
हैं न ही दांत... 

जहाँ चाह, वहाँ राह गंगा। यह कभी मत भूलना कि प्रकृति ने तुम्हें 
जीवन-संग्राम जीतने के लिए हर आवश्यक चीज दी है,” सत्यम्‌ ने मेरी 
दलीलों को नकारते हुए कहा और फिर कुछ श्लोक गुनगुनाने लगे। उनकी 
चेतना उच्च आयामों में उड़ान भरना चाह रही थी। मैं अपनी उलझनों में उन्हें 
और उलझाना नहीं चाहती थी। मैं वहाँ से पलटने ही वाली थी कि उनके एक 
श्लोक ने मेरे दिल को छू लिया, और मुझसे रहा नहीं गया, “आप क्या गा 
रहे हैं सत्यम्‌?' 

मेरे अनुरोध पर उन्होंने बड़े भाव के साथ एक श्लोक गाकर सुनाया- 


शिशुमारोरगगणैमीनैरपि च चंचलौः। 
विद्युद्धिरिव विक्षिष्तैराकाशमभवत्तदा॥ 
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| फिर मेरी ओर देखकर भावुक स्वर 
४ में कहा, यह श्लोक रामायण के उस 
॥ प्रसंग से है जहाँ ऋषि विश्वामित्र, राम 

॥ | और लक्ष्मण को गंगा माँ के स्वर्ग से 
| | भगवान शिव की जटाओ तक और 
वहाँ से धरती पर अवतरण का वर्णन 
कर रहे हैं। इस श्लोक में उन असंख्य 
| डाँलफिन्स, सपो और मछलियों 
का वर्णन है जो गंगा के साथ-साथ 
तीव्र गति से नीचे उतर रही हैं। उन 
चमचमाते जीवों को देखकर लगता है 
मानो पूरे आसमान में बिजली चमक 
रही हैं। ठीक है, घड़ियाल माँ गंगा का 
वाहन है, पर तुम भी तो उन प्रथम जीवों में से हो जो माँ गंगा के आह्वान पर 
उनके साथ नीचे उतरे। तुम्हें गंगा के निर्मल जल में रहने का उतना ही हक है 
जितना घड़ियालों को। क्या तुम्हें माँ गंगा के साथ ऐसा गहरा रिश्ता महसूस 
नहीं होता?” सत्यम्‌ ने भावावेश में पूछा। कुछ पल बाद उन्होंने खुद कहा, 
महसूस होगा भी कैसे? तुम्हारा नाम जो सही नहीं है 

'क्यों? वैसे भी नाम से क्या फर्क पड़ता है?” 

नाम सिर्फ सम्बोधन का साधन नहीं। यह तुम्हें अपनी आंतरिक प्रतिभाओं 
से, अपने जीवन के लक्ष्य से जोड़ता है। जब तुम्हारा अपना नाम ही गंगा है 
तुम माँ गंगा को देवी रूप में कैसे देख सकती हो? अपने नाम को सुनते-सुनते 
तुम इस शब्द की दिव्यता की अनुभूति खो चुकी हो। अब से मैं तुम्हें गंगा 
नहीं, गंगापुत्री बुलाऊंगा।' फिर वे माँ गंगा के अवतरण प्रसंग के कुछ अन्य 
श्लोकों का उच्चारण करने लगे और गाते-गाते बाहरी दुनिया से बिल्कुल 
बेखबर हो गए। 

मैने वहाँ से धीरे-धीरे तैरना शुरू किया। मैं भी अपने विचारों की उधेड़बुन 
में खोई थी, “सत्यम्‌ किसी भी दृष्टि से हृदयहीन नहीं, बल्कि उनका हृदय 
कवि जैसा कोमल और भावुक है, जो जरूरत पड़ने पर फौलाद से भी सख्त 
हो सकता है।' मुझे लगा जैसे अपने अन्दर छिपे सामर्थ्य और आत्मविश्वास 
को जागृत करने की जादुई कुंजी मिल गई हो। 
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बारिश का मौसम खत्म हो गया और हमने आखिरकार क्रषिकेश छोडकर 
दक्षिण की ओर जाने का फैसला कर लिया। वह ऋषिकेश में हमारी आखिरी 
रात थी। मैं इस आस में आनन्द कुटीर की तरफ तैर रही थी कि शायद सत्यम्‌ 
के दर्शन हो जाएँ और मैं उन्हें अलविदा कह सकूँ। उस रात हवा में जैसे कुछ 
अलग-सी ही बात थी। वह सितम्बर महीने की सातवीं तारीख थी, और आश्रम 
में एक विशेष उत्सव मनाया जा रहा था। मुझे पता था कि अगले दिन स्वामी 
शिवानन्द जी का जन्मदिन है और हमने अपने प्रस्थान के लिये यही शुभ दिन 
चुना था। 'पर आज भला क्या मनाया रहा है?” मैं सोचने लगी। 

मैं जब तट के नजदीक पहुँची और वहाँ से आ रही आवाजें सुनाई देने 
लगीं, मेरे अन्दर उमंग की लहर दौड़ पड़ी। यह उत्सव सत्यम्‌ को उनके 
इकतीसवें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए आयोजित किया गया था। एक के 
बाद एक वक्ता सत्यम्‌ की प्रशंसा के पुल बाँधे जा रहे थे। मैं अन्दाज लगा 
सकती थी कि वे बेचारे इस अनचाहे मान-सम्मान के बीच कैसे छटपटा रहे 
होंगे। लेकिन एक दृष्टि से यह सार्वजनिक अभिनन्दन आवश्यक भी था। 
सत्यम्‌ का महान्‌ चरित्र भविष्य में न जाने कितने लोगों को प्रेरित करेगा। 

सभापति ने सत्यम्‌ के बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए 
स्वामी ओंकारानन्द नामक वरिष्ठ संन्यासी को बुलाया। अपने उद्घोधन के 
एक मोड़ पर वे कहने लगे, '... थोड़ा आराम पाने और अपना मन बहलाने 
के लिए इन्होंने अपने आप को केवल दो साधनों की छूट दे रखी है-एक, 


51st Birthday Celebrations 
१ 

Sri Swami Satyananda 

7ih September, 1954. 


शवासन में लेटना और दूसरा, गंगा में तैरना। पहले साधन से वे अपने 
मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुचारु रखते हैं और दूसरे से अपना 
शारीरिक स्वास्थ्य। शरीरयाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ के सिद्धान्त को भली-भाँति 
आत्मसात्‌ कर आध्यात्मिक मार्ग के इस गम्भीर पथिक ने अपने शरीर की 
अवहेलना नहीं की है। इनका मन उदात्त विचारों से प्रकाशित और हृदय दैवी 
गुणों से आप्लावित है। ऐसे हैं हमारे स्वामी सत्यानन्द, उन्मुक्त गगन का एक 
ऐसा पंछी जो इस पिंजरे रूपी कृशकाय शरीर में अपने पंख फड़फड़ा रहा है, 
इस उम्मीद में कि वह ऊँची उड़ान भरकर अध्यात्म के उच्चतम आयामों में जा 
पहुँचेगा ...' यह सुनकर मैंने हामी भरी। सत्यम्‌ की प्रशंसा में इससे बेहतर 
शब्द चुन पाना कठिन था। 

कार्यक्रम के दौरान स्वामी शिवानन्द जी ने सत्यम्‌ को ज्ञानयज्ञोपभृत्‌' 
की उपाधि से अलंकृत किया। साथ ही एक विशेष जन्मदिन स्मारिका भी उन्हें 
प्रस्तुत की गई। जब प्रस्तुतकर्ता ने उस स्मारिका से कुछ पंक्तियाँ पढ़ीं, तो मुझे 
पहली बार अहसास हुआ कि जिनके साथ मैं इतनी बेफिक्री से पेश आती थी, वे 
वास्तव में कितने अनुपम और महान्‌ थे। “यहाँ एक ऐसे युवक की तस्वीर दी जा 
रही है जिसने अपने जीवन को औपनिषदिक ऋषियों के आदर्शो पर ढालकर, 
अपने प्रचण्ड संकल्प और पुरुषार्थ के बल पर आध्यात्मिक गगनमण्डल में 
अपने लिए एक अमर स्थान बना लिया है ...' सत्यम्‌ के विराट्‌, गरिमामय 
व्यक्तित्व के सामने मेरी मुश्किलें और परेशानियाँ कितनी नगण्य लग रही थीं। 
मुझे अब पूरा विश्वास हो गया था-सत्यम्‌ पर और साथ ही स्वयं पर। 

जब स्वामी सत्यानन्द अमर रहें' की जोशभरी जयकार के साथ कार्यक्रम 
समाप्त हुआ, तब तक आधी रात हो चुकी थी। मैं वापस जाने के लिए जैसे ही 
पलटी, एक पल के लिए मेरी साँस अटक गई। मेरे ठीक सामने एक बड़ा-सा 
पीले रंग का गोलाकार जीव तैर रहा था। डर के मारे मेरी सिट्टी-पिट्टी गुम हो 
गई। मेरे दिमाग में पहला विचार यही आया कि गहराई में गोता लगाकर भाग 
लिया जाए। अगले ही क्षण सत्यम्‌ के शब्द मेरे कानों में गूँजने लगे, अनजानी 
चीजों से डरकर कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने डर का बहादुरी से सामना 
करना सीखो।” ओर मैंने वही करने का फैसला किया। मैंने उस पीले जीव पर 
सीधे धावा बोल दिया। पर आश्चर्य! जैसे ही मेरी लम्बी नोकदार चोंच ने उसे 
छुआ वह फटकर गायब हो गया। हे भगवान! मैं तो एक मामूली-से गुब्बारे से 
सहम गई थी, जो ऊपर मनाए गए जन्मदिन उत्सव से उड़कर नदी में आ गिरा 
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था! मेरी जान में जान आई, और कुछ ज्ञान भी। प्रकृति ने वाकई में मुझे अपना 
संग्राम लड़ने और जीतने के लिए उपयुक्त हथियार दे रखा था। 

अगली दूर जब सत्यम्‌ स्नान के लिए नदी पर आए, तो मैं उनका इंतजार 
कर रही थी। मैंने पिछली रात के जन्मदिन उत्सव पर उन्हें बधाई दी, पर उन्होंने 
उसपर ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने आगे अनुरोध किया, “स्वामी शिवानन्द जी 
के जन्मोत्सव पर हम सभी की ओर से उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करना 
न भूलियेगा।' फिर सत्यम्‌ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर उन्हें बहुत-बहुत 
धन्यवाद दिया। इसके बाद मैं वहाँ से रवाना हो गई। मैं कुछ ही दूर पहुँची थी 
कि सत्यम्‌ की अजीब-सी सीटी सुनाई दी। 'गंगापुत्री! जरूरत पड़ने पर मुझे 
इस तरह बुला लिया करना, मैं जरूर जवाब दूँगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। 
और हाँ, खुद पर कभी विश्वास मत खोना।” ये उनके आखिरी शब्द थे। 


उपसंहार 


मेरी यह कहानी इसी रूप में कुछ साल पहले डॉलफिन समाचार' में छपी 
थी। उसके बाद से मुझे ढेरों डॉलफिन दोस्तों के खत लगातार मिल रहे हैं जो 
जानना चाहते हैं कि मैंने घटिया घड़ियाल से मुकाबला कैसे किया, दबंग दादी 
की उपाधि मुझे कैसे मिली, मैं फिर कभी सत्यम्‌ से मिली या नहीं, आदि- 
आदि। इसलिए मैंने अपनी चुप्पी तोड़कर यह उपसंहार लिखने की ठान ली। 

8 सितम्बर 1954 को हम ऋषिकेश से निकलकर गंगा के निचले, मैदानी 
भाग में आ गए। अगली बसंत ऋतु में मैंने एक नन्हे-से गोल-मटोल डॉलफिन 


शिशु को जन्म दिया और सत्यम्‌ के निर्देश अनुसार हमने उसका नाम 
'गांगेय' रखा। 

फिर वही हुआ जिसका डर था । कुछ समय बाद घटिया भी उस इलाके में 
आ धमका और आते ही दो डॉलफिन शिशओं को गटक गया। मैंने फैसला 
कर लिया कि अब “करो या मरो' की घड़ी आ गई है। एक सुबह जब मैं गांगेय 
को दूध पिला रही थी तो मैंने घटिया का लम्बा जबड़ा अपनी ओर बढ़ते देखा। 
“अच्छा, तो आज तूने मेरे बच्चे पर बुरी नज़र डाल ली है! इस बार मैं चुपचाप 
तमाशा देखने वाली नहीं।' 

मैंने धीरे से गांगेय को एक ओर किया और अपने विकल्पों को तौलने 
लगी। भय और शंका के बादल मुझे चारों ओर से घेर रहे थे। अचानक सत्यम्‌ 
के प्रेरक शब्द मुझे याद आ गए और गुब्बारे वाली घटना मेरी आँखों के सामने 
तैरने लगी। तत्काल मेरा भय और संदेह गायब हो गया और उसकी जगह एक 
फौलादी संकल्प ने ले ली। मैं तेजी से घटिया की तरफ बढ़ने लगी। 

यह पहली (और आखिरी) बार था जब घटिया किसी डॉलफिन को अपने 
ऊपर हमला करते देख रहा था। अभी तक उसने डाँलफिन्स को सिर्फ दुम 
दबाकर भागते देखा था। कुछ क्षणों के लिए वह एकदम हक्का-बक्का रह 
गया। मुझे बस यही चाहिए था। जब मैं उससे कुछ ही मीटर दूर थी, मैंने लम्बी 
साँस ली और पानी के नीचे डुबकी लगाई। जैसे ही मैं उसके नीचे पहुँची, 
मैं सीधे ऊपर की ओर मुड़ी, जिस तरह हम पानी के ऊपर छलाँग लगाने के 
लिए किया करते हैं। 

मेरी पैनी चोंच ने घटिया के मुलायम पेट पर तीव्र आघात किया और वह 
फट गया, बिल्कुल उस पीले गुब्बारे की तरह। वह देखने लायक दृश्य तो 
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नहीं था, बस इतना कहना काफी है कि उस घातक हमले के बाद वह ज्यादा 
देर जिन्दा नहीं रहा। एक घण्टे बाद उसकी लाश नदी में तैर रही थी और मेरी 
जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। 

मेरी बहादुरी की खबर फैलने में देर नहीं लगी । जल्द ही मैं न सिर्फ अपने 
समूह की, बल्कि पूरी गंगा घाटी के डॉलफिन्स की नेता बन गई। डॉलफिन्स 
की सुरक्षा और कल्याण सम्बन्धी सभी मामलों पर मेरी राय और सहायता ली 
जाने लगी। ऋषिकेश की पावन तपोभूमि में यौगिक जीवन के जो भी सूत्र मैंने 
सत्यम्‌ से सीखे थे, उनका दिनोंदिन उपयोग करने लगी और सत्यम्‌ के द्वारे- 
द्वारे तीरे-तीरे' योग-प्रचार के मिशन में रामायण की गिलहरी की तरह अपना 
छोटा-सा योगदान देने लगी। 

जब गांगेय एक साल का हुआ, मैं उसे सत्यम्‌ के दर्शन कराने और 
आशीर्वाद दिलाने ऋषिकेश ले गई। वहाँ मुझे पता चला कि वे अपने गुरु की 
आज्ञानुसार आश्रम छोड़कर परिव्राजक बन गए हैं। मैं थोड़ी निराश जरूर हुई, 
पर खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि अब सम्पूर्ण संसार सत्यम्‌ की प्रतिभा 
और प्रेरणा से लाभान्वित होगा। 

समय बीतता गया। अस्सी के दशक में मुझे दुबारा सत्यम्‌ के दर्शन पाने 
का सौभाग्य मिला। 

उन दिनों मैं विक्रमशिला डॉलफिन संरक्षण क्षेत्र की तरफ जा रही थी। 
यह अपनी तरह का पहला डॉलफिन संरक्षण क्षेत्र है, जो बिहार के सुल्तानगंज 
और कहलगाँव नगरों के बीच स्थापित र् क कामुक” 
किया गया है। वहाँ जाते समय मैं ऐसे | 
क्षेत्र से गुजरी जहाँ गंगा की धारा कुछ 
देर तक उत्तरवाहिनी होकर फिर दक्षिण 
की ओर मुड़ जाती है। वहाँ पहुँचते ही 
मुझे सत्यम्‌ की उपस्थिति की गहन 
अनुभूति होने लगी। जैसे ही मैं एक 
छोटे-से टीले पर बनी ऊँची इमारत के 
सामने से गुजरी, अनायास ही सत्यम्‌ 
द्वारा सिखाई वह अजीब-सी सीटी मुँह 
से निकल गई। फिर क्या था, इमारत 
की सबसे ऊपर की मंजिल से तुरंत 
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जवाब आया! सत्यम्‌ ने मुझे अगली सुबह स्थानीय कष्टहरणी घाट पर आने 
को कहा। 

सत्यम्‌ अपने ऋषिकेश के दिनों से कहीं ज्यादा गहन और गम्भीर दिख रहे 
थे। आखिर वे एक विश्वव्यापी योग आन्दोलन की जिम्मेदारी जो सम्भाल रहे 
थे। फिर भी उनकी वह मधुर मुस्कान और जोरदार हँसी बिल्कुल नहीं बदली 
थी। सत्यम्‌ ने मेरा और मेरे समृद्ध परिवार का हाल-चाल पूछा। फिर मुझे कुछ 
व्यक्तिगत निर्देश दिए, और उनका अच्छे से पालन करने को कहा। मैं यहाँ 
मुंगेर में अब ज्यादा समय नहीं रहूँगा, पर चिंता मत करो, इस जीवन में हम 
एक बार और मिलेंगे,” यह कहकर वे उठे और वहाँ से चल दिए। 

उनकी बात सोलह आने सच निकली। अगली बार जब मैं सत्यम्‌ के योग 
मिशन के मुख्यालय, मुंगेर आई तो पता चला कि वे अपने जीवन का अगला 
अध्याय शुरू कर चुके हैं। उन्होंने संस्था की सारी जिम्मेदारियाँ अपने योग्य 
उत्तराधिकारी, स्वामी निरंजन को सौंपकर आश्रम का त्याग कर दिया था। कई 
सालों तक मुझे उनके प्रेरक सान्निध्य की कमी बहुत खलती रही। लगभग बीस 
साल बाद एक दिन अचानक अपने हृदय की गहराइयों में सत्यम्‌ का आह्वान 
सुनाई दिया। उन्होंने मुझे तुरंत ऋषिकेश आने को कहा। मैं वहाँ से ज्यादा दूर 
नहीं थी, कुछ ही घण्टों में वहाँ पहुँच गई । 

अगली सुबह मुझे सत्यम्‌ के दर्शन उसी घाट पर हुए जहाँ मैं उनसे 
लगभग पचास वर्ष पूर्व पहली बार मिली थी! वह बहुत-ही आत्मीय और 
भावुक पुनर्मिलन था, जिसे शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता। 

अब मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि गुरु और शिष्य का सम्बन्ध केवल 
महीनों या सालों का नहीं, जन्म-जन्मान्तर का होता है। इस जन्म की ढलती 
संध्या में मैं अब अपने अगले जन्म का, अपने सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और 
गुरु के सुखमय सात्रिध्य का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। 
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